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पैग़ांबर इब्राहीम (उन पर शांति हो) 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी से सहायता और अपने पापों की 
क्षमा माँगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी शरण चाहते हैं, वह जिसे सत्य मार्ग पर चला 
दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे भटका दे उसे कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता, मैं गवाही देता 
हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, वह एक है उसका कोई साझी नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ 
कि हमारे पैगंबर मुहम्मद उसके भक्त और दूत Sl अल्लाह की ओर से बहुत ज़्यादा सलाम व शांति हो आप 
पर आपके परिवार और आपके पवित्र साथियों पर। 


अम्मा बाद“! 


अल्लाह के बंदो! अल्लाह से डरो जैसे डरना चाहिए और उसे रहस्य, और उसे भेदों और गुप्त बातों में 
निगरान समझो। 


अय्युहल मुस्लिमून!'? 


अल्लाह ने धरती पर लोगों को एक दूसरे का उत्तराधिकार बनाया, तथा उनमें से कुछ के स्थान को 
बुलंद किया, अत: सर्वोत्तम स्थान पैगंबरों का स्थान है, वे प्रभु के बंदों में से चुने हुए लोग हैं, जिन पर संसार 
में अल्लाह ने शांति की वर्षा की, जिन्हें अपनी वाणी से विशिष्ट किया और जिन्हें अपने संदेश के प्रति 
भरोसेमंद घोषित किया। 


इन महान लोगों के बीच भी अल्लाह ने स्थान का अंतर रखा, अत: उनमें सबसे उत्कृष्ट हमारे पैगंबर 
श्री मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया और शांति हो), फिर श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) हैं, अल्लाह ने 
अपनी पवित्र पुस्तक में श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) के विषय में बचपने से लेकर आखिरत में उनके सुखद 
परिणाम तक की बहुत सी सूचनाओं का उल्लेख किया है, अल्लाह ने उन्हें समस्त संसार के बीच से चुनकर 
पसंद किया, महान प्रभु ने फ़रमाया: 
त्त 


और हमने उन्हे दुनिया में भी चुन लिया था। (अल-बकरह: 130) 


() इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 
(>) हे मुस्लिमो! 
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अल्लाह ने उन्हें बचपन में ही सद्गुद्धि और सटीक मत का उपहार दिया था, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


435 de »-2 sb 
और पहले से ही हमने इब्राहीम को उसकी हिदायत और समझ दी थी। (अल-अंबिया: 51) 


अल्लाह ने उन्हें आत्मसमर्पण और पूर्ण अनुसरण का आदेश दिया तो उन्होंने किसी हिचकिचाहट के 
बिना ही उसे स्वीकार कर लिया: 


जब उनके प्रभु ने उनसे कहा कि मुस्लिम (आत्मसमर्पित) हो जाओ तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम 
(आत्मसमर्पित) हो गया। (अल-बक़रह: 130) 


अल्लाह ने उनके लिए सत्यता और पैगंबरी को एकत्रित कर दिया, अतः उन्होंने अपने कथन और 
सिद्धांत के प्रति सच्चा बन कर दिखाया, और अपने कार्यो से भी अपनी सच्चाई सिद्ध की: 
6G bie ASES 
और किताब में इब्राहीम की चर्चा करो, निस्संदेह वो एक सत्यवान नबी थे। (मरयम: 41) 
उनका दिल शिर्क, संदेह, ईर्ष्या, कमियों और नेतिक बुराइयों से सुरक्षित था: 


AL AAA 

याद करो, जब वह अपने रब के समक्ष भला-चंगा हृदय लेकर आए। (अल-साफ़्फ़ात: 84) 

उन्होंने अल्लाह की ओर ध्यान केंद्रित किया, तौहीद (एकेश्वरवाद) को उसी के लिए विशिष्ट किया 
और उसके अलावा अन्य सभी देवताओं से दूरी का प्रण लिया: 

A १5 ~ 学 een De wer a or Zara € 
RN e ENG sl rs ८३३० 3 के 

मैंने तो एकाग्र होकर अपना मुख उसकी ओर कर लिया है, जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया, 
और मैं उसके लिए साझी ठहराने वालों में से नहीं। (अल-अंआम: 79) 

उन्हें ऐसे समय भेजा गया था जब उनके अलावा पृथ्वी पर कोई मुस्लिम नहीं था, उनकी क़ौम की 
हालत ऐसी थी कि उनमें से कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, तो कुछ अन्य सितारों को पूजते थे, उनके 
शासक ने भी स्वयं प्रभु होने का दावा कर रखा था, अत: युवावस्था में ही उन्होंने सभी को अल्लाह की ओर 
बलाया: 
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वे बोले: हमने एक नवयुवक को, जिसे इब्राहीम कहते है, उन (मूर्तियों) के विषय में कुछ कहते सुना 
है। (अल-अंबिया: 60) 


अल्लाह ने उन्हें अतिसुंदर तथा संक्षिप्त अभिव्यक्तियों द्वारा तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान की थी, 
अतः उन्होने मूर्तियों के पुजारियों से यह कह कर शास्त्रार्थ किया: 


35055 A 总 Sw DS 5 Read she > 


क्या यह सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो या यह तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुँचा सकते हैं? 
(अल-शुअरा: 72-73) 


उन्होंने अपने पिता से कहा: 
६६८ Be SEE ८5४४ ७ EL अणि 


ऐ मेरे पिता जी! आप उस चीज़ को क्‍यों पूजते हो, जो सुनती है, न देखती है और न आपके कुछ 
काम ही आ सकती है? (मरयम: 42) 


इसी प्रकार उन्होंने तारों के पुजारियों से कुछ समय तक भक्त से तारों की अनुपस्थिति के द्वारा यह कहते 
हुए तर्क किया: 


मैं छिप जाने वालों को पसंद नहीं करता। (अल-अंआम: 76) 
उन्होने प्रभुत्व के दावेदार, नमरूद से कहा: 


Foo A 09 
अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है; तो तू उसे पश्चिम से ले आ। (अल-बक़रह: 258) 


वो बहुत इबादत करते थे, अल्लाह के आज्ञापालन के लिए प्रतिबद्ध और उसके प्रति समर्पित रहते थे, 
पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


¿26 Y E SY 
निश्चय ही इब्राहीम एक समुदाय तथा अल्लाह के आज्ञाकारी थे (अल-नह्ू: 120) 
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अल्लाह ने उन्हें काबा बनाने की आज्ञा दी, बहुदेववाद से काबे को शुद्ध करने का काम सौंपा और 
हज के लिए घोषणा करने का आदेश दिया; उन्होंने अल्लाह की हर आज्ञा का पालन किया। 


अल्लाह ने अनुग्रहो से उनकी परीक्षा ली; तो वह अनुग्रहों के प्रति आभारी रहे: 


AN eh 

वो प्रभु के अनुग्रहो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले थे। (HATE: 121) 

प्रभु ने संकटों द्वारा उनकी परीक्षा ली; तो वह उन पर धैर्यवान बने रहे: अत: युवावस्था में संतान से 
वंचित रहे और बुढ़ापे में -जबकि वह शाम देश में थे- अल्लाह ने उनकी पत्नी श्रीमती हाजर से श्री इस्माईल 
नामी पुत्र प्रदान किया, - श्रीमती हाजर के बारे में प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया और शांति हो) ने 
फ़रमाया: "वो आत्मीयता को पसंद करती थीं"। (सही बुखारी) - अल्लाह ने श्री इब्राहीम को आदेश दिया 
कि वह अपनी पत्नी और दूध पीते शिशु को पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी में रख छोड़ें जहाँ न कोई इंसानी 
आभास था और ना किसी का साथ था, ना पानी था ना कोई पौधा, उस स्थान से वो घबरा उठीं और अपने 
पति के पास जा कर उनसे कहने लगीं: "क्या अल्लाह ने ही आपको ऐसा करने का आदेश दिया है? उन्होंने 
कहा: हाँ, तो कहने लगीं: अगर बात ऐसी ही है, तो वह हमें नष्ट नहीं करेगा"। (सही बुखारी) 


अत: श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) उन दोनों की जुदाई पर सब्र करते रहे, फिर उनकी अनुपस्थिति में 
ही श्री इस्माईल (उन पर शांति हो) जवान हो गए, उन्होंने विवाह भी रचा लिया और उनकी माता की मृत्यु भी 
हो गई, फिर श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) आए, तो जैसे ही श्री इस्माईल (उन पर शांति हो) ने उन्हें देखा; 
"उनकी ओर लपक पड़े और दोनों ने वही किया जो एक पिता एक पुत्र के साथ और एक पुत्र एक पिता के 
साथ करता है - अर्थात: गले मिलना, हाथ मिलाना आदि - फिर कहा: हे इस्माईल! अल्लाह ने मुझे यहाँ पर 
एक घर बनाने का आदेश दिया है, अतः श्री इस्माईल पत्थर लेकर आते और श्री इब्राहीम घर का निर्माण 
करते"। (सही बुखारी) 

लंबी जुदाई के बाद जब श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) अपने इकलौते पुत्र से प्रसन्न हुए; तो अल्लाह 
ने उन्हे उसके वध का आदेश दे दिया, उसके वध मात्र से ही उनके वंश का अंत हो जाना था, लेकिन इसके 
बावजूद उन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया और अपने पुत्र श्री इस्माईल (उन पर शांति हो) को गुद्दी 
की ओर से वध करने हेतु चेहरे के बल लिटा दिया, फिर पुत्र के बदले में उन्हें वध के एक महान जानवर का 
उपहार दिया गया, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


sg 9) 


一 
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निस्संदेह यह तो एक खुली हुई परीक्षा थी। (अल-साप्रफ़ात: 106) 

जब उन्होंने अपनी क्रौम को तौहीद (एकेश्वरवाद) की ओर बुलाया; तो उन्होंने कठोर दंड देने तथा बुरी 
तरह जलाने हेतु उनके लिए एक भयानक आग भड़काई, फिर उन्हें उस आग में डाल दिया, फिर अल्लाह ने 
कहा: 


ai) ह SS Y Jt 
हे आग! तू इब्राहीम के लिए ठंडी और शांतिपूर्ण बन जा। (अल-अंबिया: 69) 


अल्लाह ने आदेशों और निर्देशों के द्वारा उनकी परीक्षा ली, तो वह सभी परीक्षाओं में खरे उतरे, महान 
प्रभु ने फ़रमाया: 


क Dae 一 
d ५८8५ AS 7455) A 215% 


और याद करो जब इब्राहीम की उसके रब ने कुछ वचनों से परीक्षा ली तो उसने उन वचनों को पूरा कर 
दिखाया। (अल-बक़रह: 124) 


अल्लाह ने इस बात को लेकर उनकी प्रशंसा की कि वह अत्यधिक दुआ करने वाले थे, पवित्र प्रभु ने 
फ़रमाया: 


OUST के 
निस्संदेह इब्राहीम बड़े ही सहनशील, कोमल हृदय वाले और हमारी ओर रुजू (प्रवृत्त) होने वाले थे। 
(Es: 75) 


पवित्र कुरआन में सारे नबियों के बीच सबसे अधिक दुआएं उन्ही की आई हैं, उनका हृदय अल्लाह 
के प्रति अच्छे विचार और इस भरोसे से परिपूर्ण था कि वह प्रभु से जो भी मांगेंगे वह उन्हें अवश्य देगा: 


क॑ ८४४ ES JE OS alo Mh) rer ac ie ES 
"मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ और उनको भी जिन्हें अल्लाह से हटकर तुम लोग पुकारा करते हो, मैं तो 
अपने रब को पुकारूँगा, आशा है कि मैं अपने रब को पुकारकर अभाग्य नहीं TET" (मरयम: 48) 
अतः उन्होंने असंभव समझी जाने वाली चीज़ के लिए प्रार्थना की और वह पूरी हो गई, उन्होंने प्रार्थना 


की कि वह भयानक घाटी जिसमें काबा बनाया गया है, सुरक्षित रहे, लोग वहाँ आएं और हर प्रकार के फल 
वहाँ लाए जाएं; तो अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 


a-algasim.com 


6 पैगंबर इब्राहीम (उन पर शांति हो) 


उन्होने प्रार्थना की कि अल्लाह उन्हें कुछ अच्छे लोग प्रदान करे; तो उनके बाद प्रत्येक पैगंबर उन्ही के 
वंशजों में भेजा गया, उन्होंने प्रार्थना की कि अल्लाह मानव जीवन से रहित उन पहाड़ों के बीच लोगों को 


कुरआन सिखाने वाला कोई व्यक्ति भेजे; तो अल्लाह ने मक्का से हमारे पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की 
दया और शांति हो) को उठाया; 


RS CE 多 
ऐ हमारे रब! उनमें उन्ही में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और 
तत्वदर्शिता की शिक्षा दे। (अल-बक़रह: 129) 


प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने फ़रमाया: "मैं अपने पिताश्री इब्राहीम की प्रार्थना 
(का परिणाम) हूँ" (मुस्तदरक हाकिम) जब प्यारे नबी को आसमान की यात्रा पर ले जाया गया तो आप ने 
सातवें आसमान पर श्री इब्राहीम को देखा, तो श्री जिब्रील ने कहा: "ये आपके पिताश्री हैं, इन्हें सलाम कीजिए, 
आप बताते हैं: मैं ने उन्हे सलाम किया; तो उन्होंने सलाम का उत्तर दिया और कहा: एक सुपुत्र और सदुणी 
पैगंबर का स्वागत है"। (सही बुखारी) 


श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) ने अपने प्रभु से याचना की कि वह उन्हें यह दिखाए की किस तरह से 
वह मृतकों को पुनर्जीवित करता है; ताकि खुली आंखों से देखने के बाद उनका विश्वास और बढ़ जाए; तो 
अल्लाह ने उन्हें वह भी दिखा दिया, और उसके अलावा आसमान और धरती में अपना विशालतम साम्राज्य 
भी दिखा दिया, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


een; ed ESS ADIL करे 


और इसी प्रकार हम इब्राहीम को आकाशो और धरती का साम्राज्य दिखाते हैं। (अल-अंआम: 75) 


श्री इब्ने-कसीर (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "अर्थात: हम उनके लिए आकाशों व धरती की 
रचना में चिंतन के माध्यम से ईश्वर की एकता के प्रमाण का पहलू स्पष्ट करते हैं।" 


उन्होंने अपने रब से प्रार्थना की कि वह उन्हें मूर्तियों की पूजा से बचाए, इस प्रकार वो एकेश्वरवादियों 
के इमाम हो गए, उन्हो ने प्रार्थना की कि अल्लाह रहती दुनिया तक उनका अच्छा नाम कर दे, 


407 3 > ०८४ ९ हि करे 
और बाद के आनेवालों में मुझे सच्ची ख्याति प्रदान कर। (अल-शुअरा: 84) 


तो उसका परिणाम यह हुआ कि सभी धर्म वालों ने उनसे प्रेम किया, श्री इब्नुल-क्रय्यिम (अल्लाह उन 
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पर दया करे) ने कहा: "सभी धर्मों के लोग उनके महान व्यक्तित्व, उनकी सरदारी और उनसे प्यार में सहमत 
हुए, उनके सबसे उत्तम पुत्र और आदम की संतान के सरदार श्री मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) 
भी उनका सम्मान, महिमा और आदर करते थे"। जैसे श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) ने अपने क़रीबी लोगों 
के लिए प्रार्थना की, वैसे ही सभी मोमिनों (विश्वासियों) के लिए भी 


हिसाब किताब वाले दिन (इब्राहीम: 41) 
के लिए छमा की प्रार्थना की। 


वो अपनी इबादत और लोगों में धर्म प्रचार के साथ-साथ, अपने बच्चों के नेक होने को लेकर भी 
चिंतित रहते थे, अतः उन्होंने तौहीद (एकेश्वरवाद) और नमाज़ पर उनकी परवरिश की और उनके लिए इस 
प्रकार प्रार्थना करते रहे: 


E AR 


$d Mar, ee S453 ya) Asa Az Esp 


ऐ हमारे रब! हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना और हमारी संतान में से भी अपना एक आज्ञाकारी 
समुदाय बना। (अल-बक़रह: 128) 


€ Du oa BE fe. Bee m 
En ve) IL 542 shee 22 
मेरे रब! मुझे और मेरी संतान को नमाज़ क़ायम करने वाला बना। (इब्राहीम: 40) 


वह अपने पुत्रों को इस्लाम पर अडिग रहने की वसिय्यत करते थे: 


AO | Po SG 


तो इस्लाम (ईश-आज्ञापालन) के अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु न हो। 
(अल-बक़रह: 132) 


अतः अल्लाह ने उन्हें और उनके पुत्रों को ऊंचा स्थान दिया, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 
AOE 57.० 9०1 4४ प: 
और हम ने उन्हें एक सच्ची उच्च ख्याति प्रदान की। (मरयम: 50) 
श्री तबरी (अल्लाह उन पर दया करे) कहते हैं: "सभी धर्मों के लोग उनकी अच्छी प्रशंसा करते हैं"। 
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अल्लाहने श्री इब्राहीम के घराने को बरकत वाला बनाया, अपनी सबसे महान पुस्तक में उनका नाम 
अमर किया और उनके कुछ कर्मों को कयामत की घड़ी तक जीवित बना दिया; जैसे सफ़ा और मरवा के बीच 


की दौड़, कुर्बानी के जानवर का वध और ज़मज़म। महान अल्लाह ने फ़रमाया: 


id Ba ल sc ~ ae se BR 
ENÍ SEE 5 
(इब्राहीम के) घरवालो! तुम लोगों पर अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं। (Ee: 73) 


श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) लोगों के साथ दयालु थे, जब फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वे पैगंबर लूत 
(उन पर शांति हो) की क्रौम को उनके अनैतिक कुकर्मों के कारण नष्ट करने वाले हैं, तो श्री इब्राहीम (उन पर 
शांति हो) ने उनसे तर्क किया कि उन्हें नष्ट न करें, शायद वे पश्चाताप कर लें, तो फरिश्तों ने कहा: 


ES we 4 a e nn 
> 2 त्त ee Ae a SSNS els A ia LO ee e > 2 35 
aie oe le SOB A A 0:22 Aah 


"ऐ इब्राहीम! इसे छोड़ दो, तुम्हारे रब का आदेश आ चुका है और निश्चय ही उनपर न टलने वाली 
यातना आने वाली है।" (हूद: 76) 


वह महान चरित्र के व्यक्ति थे, अल्लाह ने उनके सहनशील होने की प्रशंसा की है, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


निस्संदेह इब्राहीम बड़े ही सहनशील थे। (हूद: 75) 
उनके पिता ने उनसे कहा: 


यदि तू बाज़ न आया तो मैं तुझपर पथराव कर दूँगा। (मरयम: 46) 
तो उन्होंने उत्तर दिया: 


e Ble A, 
49d AL 
आप पर शांति हो। (मरयम: 47) 


और उनसे उनके लिए छमा-याचना करने का वादा किया: 
35 ch 
मैं आपके लिए रब से क्षमा-प्रार्थना करूँगा। (ALAA: 47) 
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वह बहुत अधिक दरियादिल और उदार थे, उन्होंने थोड़े से अतिथियों के लिए भी एक मोटा बछड़ा 
वध कर दिया: 


bigote Jr „RU EB 
फिर वह चुपके से अपने घरवालों के पास गए और एक मोटा-ताज़ा बछड़ा (भून कर) ले आए। 
(अल-ज्ञारियात: 26) 
श्री अल-बग़वी (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "उनके अंदर कई ऐसे प्रशंसनीय गुण एकत्र हो गए 
थे जो एक पूरे समुदाय में होते हें" 


धर्म का आधार: अल्लाह की इबादत करना, उसके प्रति धर्म को शुद्ध करना और उसके अलावा अन्य 
सभी तथाकथित भगवानों से विमुख होना है, और यही श्री इब्राहीम (उन पर शांति हो) का मार्ग है, जिसके 
पालन का आदेश अल्लाह ने हमारे पैगंबर को दिया था, महान प्रभ्‌ ने कहा: 


क ince is gue as Eos £ ७० as ¿> ad ६८5 £3 


फिर अब हमने तुम्हारी ओर प्रकाशना की कि इब्राहीम के तरीक्रे पर चलो, जो बिलकुल एक ओर का 
हो गया था और बहुदेववादियों में से न था। (HATE: 123) 


और अल्लाह ने अपने पैगंबर को इस बात से अवगत कराने का आदेश दिया कि वह शिर्क को त्याग 
कर पैगंबर इब्राहीम (उन पर शांति हो) के मार्ग का पालन करने वाले हैं; 


一 


SE oe = ay leak, an w a 5 za 
ESA e E १५ ८ ४५ SER 
कहो: "मेरे रब ने मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म, जो सबसे कटकर एक (अल्लाह) 
के हो जाने वाले इब्राहीम का पंथ है जो बहुदेववादियों में से न थे"। (अल-अंआम: 161) 


अल्लाह के पैगंबर (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) जब सुबह करते तो यह कहते: "हमने 
इस्लाम के प्रकृतिक मार्ग, इखलास (शुद्धता) के शब्द, अपने पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया व 
शांति हो) के धर्म और अपने पिता इब्राहीम के मार्ग पर सुबह की, जो एकाग्रचित्त मुस्लिम थे और 
बहुदेववादियों में से नहीं "| (मुसनद अहमद) 


अल्लाह ने शेष सभी लोगों को भी उनके मार्ग पर चलने का आदेश दिया है, पवित्र प्रभु ने फ़रमाया: 


EA a Gu a ¿ju lsh 
अतः इब्राहीम के तरीक्रे का अनुसरण करो, जो हर ओर से कटकर एक का हो गया था और मुशरिकों 
में से न था। (आल-इमरान: 95) 
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पैगंबर अल-खलील (अल्लाह के परम मित्र) (उन पर शांति हो) ने वह सब कुछ किया जो अल्लाह ने 
करने की आज्ञा दी और इबादत के हर चरण को पूरा किया, इसलिए अल्लाह ने उनकी प्रशंसा की: 


des Nas 
और इब्राहीम जिसने (अल्लाह की बंदगी का) पूरा-पूरा हक़ अदा कर दिया। (अल-नज्म: 37) 
अत: उनके प्रतिफल के रूप में अल्लाह ने उन्हें सलाम किया: 


= 5 de CT gro 
Bl de » के 
सलाम है इब्राहीम पर। (अल-साफ़फ़ात: 109) 


उन्हें बरकत (आशीर्वाद) प्रदान की, प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने फ़रमाया: 
"हे प्रभु!... जैसे तूने इब्राहीम को बरकत दी" (सही बुखारी); अल्लाह श्री इब्राहीम के प्रति सम्माननीय और 
दयालु था, उन्होंने कहा था: 


वह तो मुझपर बहुत मेहरबान है (मरयमः 47) 


अल्लाह ने उन्हें खलील (घनिष्ठ मित्र बनाया), - अरबी शब्द "खुल्लत" प्रेम के सर्वोच्च और संपन्न 
स्थान का नाम है | 


अल्लाह ने उन्हें लोगों का इमाम बनाया: 
GC) ón lee है) के 
"मैं तुझे सारे लोगों का इमाम बनाने वाला Sl (अल-बक़रह: 124) 


अल्लाह ने उन्हें ईमान वालों के लिए आदर्श बनाया, पवित्र प्रभ ने फ़रमाया: 


一 一 一 


zen ON ४97. ७ A 35 श्र ER» 
तुम लोगों के लिए इब्राहीम और उनके साथ के लोगों में अच्छा आदर्श है (अल-मुमतहिना: 4) 


मुस्लिम हर नमाज के अंत में अपने तशह्हुद के अंदर उनका नाम लेते हैं: "हे अल्लाह! मुहम्मद और 
उनके परिवार पर दया अवतीर्ण कर जैसे तूने इब्राहीम पर दया अवतीर्ण की है"। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 


अल्लाह ने उनके अच्छे कर्मों को अमर कर दिया, अतः अल्लाह ने, जिस काबे का निर्माण उन्होंने 
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किया था उसे ऐसा आकर्षक बना दिया की आत्माएं उसकी ओर खिंची चली आती हैं: 


一 


El ५00 ES के 
और याद करो जब हमने घर (काबे) को लोगों को लिए केन्द्र बनाया (अल-बक़रह: 125) 
प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया और शांति हो) ने बताया कि जिस रात मुझे आसमानों की यात्रा 
कराई गई तो "मेने वहाँ पर देखा कि इब्राहीम बैतूल-मामूर से टेक लगाए हुए बेठे हैं"। (सही मुस्लिम) 
अल्लाह ने लोगों को आदेश दिया कि उनके खड़े होने के स्थान को नमाज़ का स्थान बना लें। 


कुरआन में एक सूरह का नाम उनके नाम पर रखा गया, प्यारे नबी उनसे बहुत प्रेम करते थे, आपने 
अपने पुत्र का नाम उन्ही के नाम पर रखा था, "एक व्यक्ति अल्लाह के पैगंबर (उन पर अल्लाह की दया और 
शांति हो) के पास आया और कहा: हे सृष्टि के सबसे उत्तम व्यक्ति! तो अल्लाह के पैगंबर ने फ़रमाया: वह तो 
इब्राहीम हैं"। (सही मुस्लिम) श्री नववी (अल्लाह उन पर दया करे) कहते हैं: "विद्वानों ने कहा है: प्यारे नबी ने 
यह बात विनम्रता जताने तथा पैगंबर इब्राहीम के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु कही थी, क्योंकि वो प्रभु के 
परम मित्र और आपके पिताश्री होते थे, वरना तो हमारे पैगंबर सबसे उत्तम हैं"। 

हमारे पैगंबर रंग रूप में सबसे अधिक उनके समान थे, ईश्वर के दूत (उन पर अल्लाह की दया व शांति 
हो) ने कहा: "पैगंबरों को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया, तो मैंने पैगंबर इब्राहीम (उन पर अल्लाह की दया व 
शांति हो) को देखा कि रंग रूप में उनसे सबसे अधिक तुम्हारा साथी ही था - अर्थात: आप स्वयं के बारे में 
कह रहे थे -" (सही मुस्लिम) "और क़यामत के दिन सबसे पहले जिस व्यक्ति को कपड़े पहनाए जाएंगे वह 
इब्राहीम (उन पर शांति हो) ही है" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 


वह परलोक में सुखी लोगों में से होंगे, पवित्र प्रभु ने कहा: 

ई 5४ 5 3 5B) 
और आखिरत में भी वह अच्छे लोगों मे से होंगे) (अल-नहृ: 122) 
फिर हे मुस्लिमो! 
अतः श्री इब्राहीम एकाग्रचित्ता और सत्य के विषय में एक समुदाय के बराबर थे और तमाम एकाग्रचित 

लोगों के इमाम थे, इसमें सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं, महान प्रभु ने फ़रमाया: 
ql Gal SL 

निश्चय ही इब्राहीम एक समुदाय थे। (अल-नहु: 120) 


जो एक अल्लाह की इबादत नहीं करता वह अल-खलील (प्रभु के परम मित्र) के मार्ग का विरोध तथा 
स्वयं पर अत्याचार करता है। 
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मैं शापित शैतान से अल्लाह की शरण में आता हूँ 
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और दीन (धर्म) की स्पष्ट से उस व्यक्ति से अच्छा कौन हो सकता है, जिसने अच्छे कर्म करते हुए अपने 
मुख को अल्लाह के आगे झुका दिया और इब्राहीम के तरीक़े का अनुसरण किया, जो सबसे कटकर एक का 
हो गया था? (अल-निसा: 125) 


अल्लाह मुझे और आपको महान कुरआन के प्रति आशीर्वाद दे। 
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दूसरा खुतबा (उपदेश) 


अल्लाह की स्तुति है उसके एहसान पर, उसका धन्यवाद है उस की तोफ़ीक़ और कृपा पर, मैं अल्लाह 
की शान को महान मानते हुए गवाही देता हँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है और उसका कोई 
साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद उसके भक्त और दूत हैं, उन पर, उनके परिवार पर 
और उनके साथियों पर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद बना रहे। 


हे मुस्लिमो! 


सभी पैगंबरों की दावत (निमंत्रण) तौहीद के विषय में समान रही है, लेकिन जहाँ तक आदेशों और 
निषेधों में उनकी शरीअतों (विधानों) की बात है तो वे भिन्न हुआ करती थीं, अतः किसी विधान में कोई चीज़ 
हराम (अवैध) होती तो दूसरे विधान में वह अनुमेय हो जाती, इसी प्रकार उसके उलट भी होता था, पवित्र प्रभु 
ने कहा: 


dus kr Kia jo) 
हमने तुममें से प्रत्येक के लिए एक शरीअत (विधान) और एक मार्ग निश्चित किया है। 
(अल-माइदह: 48) 


शरीअतों (विधानों) में सबसे उत्तम और पूर्ण शरीअत पैगंबरों के सरदार श्री मुहम्मद (उन पर अल्लाह 
की दया और शांति हो) की शरीअत है, प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया हो शांति हो) ने फ़रमाया: 
"मुझे केवल भले आचरण को सम्पूर्ण करने के लिए भेजा गया है" (मुसनद अहमद) ईश्वर ने सभी पैगंबरों 
और दूतों से अनुबंध व वचन लिया था कि यदि प्रभु मुहम्मद को उनके पास भेज दे तो उन्हें उनकी शरीअत 
का पालन करना होगा। अब जबकि अल्लाह ने हमारे पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया हो शांति हो) 
को भेज दिया है तो मनुष्य और जिन्नों के लिए उन पर ईमान लाना और उनकी आज्ञा का पालन करना 
अनिवार्य हो गया है, अब इसी के माध्यम से वे इस दुनिया और परलोक में में सर्वश्रेष्ठ उपहार हासिल कर 
सकते el 


तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने पैगंबर पर दया और शांति भेजने की आज्ञा दी है... 
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